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आशूराकी दुआ 
बेशक जिन्दगी और मौत अल्लाह तआला ही के दस्ते कुदरतमे है। लेकीन रब तआला अपने फजलो 
करम से अपने महबुब बंदोकी दुआओ को हमेशा इज्जत अता फरमाता है। दुआओ आशुराको जो 
भी मुसलमान नीचे लीखखी हुइ तरकीबसे सच्चे दीलसे पठहेगा, वो पूरा साल मौतके सदमेसे महफुझ 
रहेगा इन्शाअल्लाह, और आनेवाला आशुरा झरूर देखेगा। जीस साल उसकी मौत लीख्खी होगी, उस 
साल वो शख्स ये दुआ कोसी भी बहानेसे नही पठह सकेगा। 
पहले सात मरतबा ये दुआ पढहे, 
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उसके बाद २ रकअत नमाज नफल पढे। हर रकअतमे अल्हम्दो शरीफ के बाद १० 
मरतबा कुल्हुबल्लाह पढे। सलाम के बाद आयतुल-कु्सी और दुरूद शरीफ ११-११ मरतबा ۱ 
और हजरत सैयदना इमाम आली मुकाम और शोहदाओ करबलाकी अरवाहको पहुंचाओ। (अगर 
अस्रकी नमाज़ के बाद ये दुआओ पढे, तो नफल नमाज न पढे। कयुंकी अस्र को नमाज के बाद 
नफल नमाज़ पढना मना है। ) 
आशुराके नवाफिल 
> आशुराके दीन २ хата नमाज नफल तहिय्यतुल-वुजूकी निय्यसे पढे। पहली रकअतमे अल्हम्दो 
शरीफ के बाद आयातुल-कुर्सी या सूरओ काफेरून पढे। और दुसरी रकअतमे अल्हम्दो शरीफ 
के बाद कुल्हुवल्लाह शरीफ पढे। 
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> ४ रकाअत नमाज नफल अक सलाम से पढे। हर रकअतमे अल्हम्दो शरीफ के बाद ५० 
मरतबा कुल्हुबल्लाह शरीफ पढे। अल्लाह तआला इस नामज के पढनेवाले के ५० साल के आगेके 
और ५० सालके पीछेके गुनाह माफ कर देगा और उसके लिये मलओ आलामे नूरका मिम्बर 
बिछाया जाओगा, जो उसे अता किया जाओगा। 


> ४ रकाअत नमाज ओक सलामसे पढे। हर रकअतमे अल्हम्दो शरीफ के बाद १५ मरतबा 
कुल्हुवल्लाह शरीफ पढे। नमाज से फारीग हो कर इस नमाजका षवाब हजरत इमाम हसन और 
हजरत इमाम हुसैन (रदियल्लाहो अन्होमा) की बारगाहमे पहुंचाओ। तो वो दोनों हजरात इस 
नमाजके पढनेवालेको कयामतके दीन शफाअत फरमाओंगे। हजरत इमाम शिब्ली (रदियल्लाहो 
अन्हो)ने ये नमाज पढी, तो उनके ख्ताबमे आ कर इन दोनों हजरातने मुबारकबादी पेश की, के 
तुमने इस नमाजका षवाब हमको पहुंचाया है, तो कयामत के दीन हम तुम्हारी शफाअत करके 
तुम्हे जन्नतमे ले जाअंगे। बल्के जो कोइ भी पढेगा, उसकी शफाअत 
करेंगे। 

> ४ रकअत नमाज नफर २-२ रकअतमे अल्हम्दो शरीफ के बाद ५ मरतबा कुल्हुवल्लाह शरीफ 
पढे। और उसका षवाब हुजूर( सल्लल्लाहो तआला अलैहे वसल्लम) की रूहे मुबारकको नजर करे। 


> ४ रकअत नमाज नफल २-२ करके पढे हर रकअत मे अल्हम्दो शरीफ के बाद ३ मरतबा 
कुल्हुवल्लाह शरीफ पढे। और उसका षवाब सय्येदा फातेमा(रदियल्लाहो अन्हा)की रूहे 
मुबारकको नजर करे। 


> ४ रकतअत नमाज नफल २-२ रकअत करके पढे। हर रकअत मे अल्हम्दो शरीफ के बाद ५ 
मरतबा कुल्हुवल्लाह शरीफ पढे। और उसका षवाब सय्यदेना हजरत इमाम हसन और सय्यदेना 
हज़रत इमाम हुसैन(रदियल्लाहो अन्होमा)की मुबारक रूहोंको नजर करे। 


> ६ रकतअत नमाज नफल २-२ रकअत करके पढे। हर रकअत मे अल्हम्दो शरीफ के बाद 
तरतीबसे (क्रमवार) सूरते पढे। नमाजसे फारीग होनेके बाद सजदेमे ७ मरतबा कुल या 
अय्युहल-काफेरून की सूरत पढे। और उसका षवाब शोहदाओ करबलाकी रूहोंको नजर करे। 

> ४ रकतअत नमाज नफल २-२ रकअत करके पढे। हर रकअत मे अल्हम्दो शरीफ के बाद ३ 
मरतबा कुल्हुवल्लाह शरीफ पढे। और उसका षवाब तमाम हकदारोंकी रूहोको TFI 

> २ रकतअत नमाज नफल पढे। हर रकअत मे अल्हम्दो शरीफ के बाद ३ मरतबा कुल्हुवल्लाह 


शरीफ पढे। और उसका षवाब 
तमाम मुसलमानोकी रूहोको बख्हो। 
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> २ रकतअत नमाज नफल पढे। हर रकअत मे अल्हम्दो शरीफ के बाद ३ मरतबा कुल्हुवल्लाह 
शरीफ पढे। नमाज़ के बाद बैठ कर ७० मरतबा हस्बोनल्लाहो व नेअूमल्‌ वकील व नेअमल्मौला 
व नेअमन्नसीर पढ कर इमानको सलामतीके लिये दुआ करे। 

> २ रकतअत नमाज नफल पढे। हर रकअत मे अल्हम्दो शरीफ के बाद ३ मरतबा कुल्हुवल्लाह 
शरीफ पढे। और उसका षवाब मईम मां-बाप की रूहोको बख्शे। 


शबे मेअराजके नवाफिल 
> शबे मेअराजमे २-२ करके १२ रकअत नमाज नफल पढे। हर रकअत मे अल्हम्दो शरीफ के 
बाद ३ मरतबा कुल्हुवल्लाह शरीफ पढे। सलाम के बाद १२५ मरतबा दुरूद शरीफ पढे। 
> २ रकअत नमाज नफल पढ़े। पहली रकमअमे अल्हम्दो शरीफ के बाद आयतुल-कुसी पढे। 
और दुसरी रकअत मे अल्हम्दो शरीफ के बाद ल-कद्‌ जा-अकुम्‌ पढे। नमाज के बाद १०० 
मरतबा इस्तिग्फार पढे। 
ल-कद्‌ जा-अकुम्‌ 
O 5201.014 о) 
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तरजुमा : में उस अज्ञीम अल्लाह तआला से गुनाहो की माफी मांगता हु, जीसके सीवा कोइ माअबुद नही, जो ज़ीन्दा‏ 
हे, कायम हे, और मे इससे तौबा करता हु।‏ 


> १२ रकअत नमाज़ २-२ रकअत करके पढे। हर रकअत मे अल्हम्दो शरीफ के बाद ५ मरतबा 
कुल्हुवल्लाह शरीफ पढे। सलाम के बाद १०० मरतबा ये рен पढे। 


Оай);254алШ 1\9 


> ४ रकअत नमा २-२ करके पढे। हर रकअत मे अल्हम्दो शरीफ के बाद ७ मरतबा कुल्हुवल्लाह 
शरीफ पढे। सलाम के बाद कलमअ तमजीद १०० मरतबा पढे। 
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> २ रकअत नमाज़ पढे। हर रकअत मे अल्हम्दो शरीफ के बाद ३ मरतबा सूरओ काफेरून पढे। 
> २७ रजबका रोजा रख्खे। 


> हो सके तो इस रातमे सलातुत्तस्बीह भी पढे। इसकी बड़ी फजीलत हे। 
चार रकात नीफल इस तरह पठो के सुब्हानकल्लाहुम के बाद १५ बार 


ANS YM Ss sab oe 
पढे अउजो, बिस्मिल्लाह, अल्हमदो और कोइ सुरह पठनेके बाद येही तस्बीह १० बार पठकर 
रूकुअमे जायें, सुब्हान रब्बीयल अजीम पळहने के बाद रूकुअमे येही तस्बीह १० बार पढे 
फीर सीधे खडे होकर १० बार येही तस्बीह पढे, 
फीर सजदेमे सुन्हान रब्बीयलआअला के बाद सजदेमे येही तस्बीह १० बार पढे, 
फीर सजदेमे से सर उठकर १० बार, 
फीर दुसरे सजदेमे १० बार। 
(कुल ७५ बार ओक रकातमे तस्बीह होगी दुसरी रकातमे अल्हम्दोसे पहेले १५ बार येही तस्बीह 
पढे, फीर आगे उपरकी तरकोबसे चार रकात पुरी करें) 


शबे बअरात 

ढेरो गुनाहगारो की मग्फिरत होती है मगर...? 

हज़रते आइशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, हुजूर ee ने 
फ़रमाया : मेरे पास जिब्रईल अलैहिस्सलाम आए और कहा ये शाबान की 15वी रात है 
इस में अल्लाह तआला जहन्नम से इतनो को आज़ाद फरमाता है जितने बनी कलब 
की बकरियो के बाल है, मगर काफिर और "अदावत वाले" और रिश्ता काटने वाले और 
कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की ना फरमानी करने वाले और शराब के आदि की 
तरफ नज़रे रहमत नहीं फरमाता. 
#शोएबुल ईमान, जी.3 स. 384 हदिष : 3837 

हदिशे पाक में कपड़ा लटकने वाले का जो बयान है, इस से मुराद वो लोग है 
जो तकब्बुर के साथ टखनों 
के निचे तहबंद या पाजामा वगैरा लटकाते है. 
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करोड़ो हम्बलियो के अज़ीम पेशवा हज़रते इमाम अहमद बिन हम्बल رضي‎ 
५ ७५ ॐ ने हज़रते अनब्दुल्लाह इब्ने अमर ९ ७५ ॐ „~= से जो रिवायत नकल की 
उस में कातिल का भी ज़िक्र है. 
&आक्रा का महीना, स. 9-10 
> जो शख्स शबे बरातमे इबादतकी नीय्यत से गुस्ल करेगा, उसके जीस्मसे टपकनेवाले हर Ф 
बदले उसे ७०० रकआत नफल नमाज पठनेके बराबर षवाब मीलेगा। गुस्ल के बाद २ रकआत 
नमाज तहिय्यतुल-वुजुकी नीय्यतसे पढे। हर रकआत मे अल्हम्दु शरीफ के बाद ३ मरतबा 
आयतुल-कुर्सी और ३ मरतबा कुल्हुवल्लाह शरीफ पढे। 


> शबे बरातमे मगरीबसे पहेले ४० मरतबा ला हौला वला कुब्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल्‌ 
अजीम और १०० मरतबा दुरूद शरीफ ۱ج‎ 
फोर मगरीब की नमाज के बाद २-२ रकाअत करके ६ रकआत नमाज नफल पढे 
पहली २ रकआत शुरू करने से पहले अर्ज कीजीये : या अल्लाह ! इन दो रकअतो की बरकत 
से मुझे खैरो बकरत के साथ उप्र दराजी अता फरमा। 
दुसरी २ रकआत शुरू करने से पहले अर्ज कोजीये : या अल्लाह ! इन दो रकअतो को बरकत से 
बलाओ से मेरी हीफज़त फरमा। 
तीसरी २ रकआत शुरू करने से पहले अर्ज कीजीये : या अल्लाह ! इन दो रकअतो की बरकत 
से मुझे सीर्फ अपना मोहताज रख और गैरो की मोहताजी से बचा। 
हर २ रकाअत के बाद १ मरतबा यासीन शरीफ और १ मरतबा शाबानकी दुआ पढे। 


ae حمن‎ 2 
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बिस्मिल्लाह हिरहमानर्रिहीम 

तरजमा : अल्लाह के नाम से शूरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। अय अल्लाह ! अय 
अहसान करने वाले कि जिस पर ओहसान नही किया जाता! अय बड़ी शानो शौकत वाले ! अय 
फजलो इन्आम वाले ! तेरे सिवा कोइ माअबुद नही। तू परेशान हालो का मददगार, पनाह मांगने 
वालो को पनाह ओर खौफजदो को अमान देने वाला है। अय अल्लाह! अगर तू अपने यहां उम्मुल 
किताब (लौहे महफूज) में मुझे शकी (बद बख्त), महरूम, धुत्कारा हुवा और रिजक मे तंगी दिया 
हुवा लिख चुका हो तो अय अल्लाह! अपने फजल से मेरी बद बख्ती, महरूमी, जिल्लत और रिजञक 
की तंगी को मिटा दे और अपने पास उम्मुल किताब में मुझे खुश बख्त रिजञक दिया हुवा और 
भलाइयो की तौफीक दिया हूवा सब्त (तहरीर) फरमा दे। कि तूने ही तेरी नाजिल की हुइ किताब मे 
तेरी ही भेजे हुओ नबी ४४४: की जबान पर फरमाया और तेरा (येह) फरमाना हक है कि, अल्लाह 
जो चाहे मिटाता है और साबित करता (लिखता) है और अस्ल लिखा हुवा उसी के पास है। (हवाला 
: कन्जुल इमान, १३) 

खुदाया अल्लाह! तजल्लिये आजम के वसीले से जो निस्फे शाबानुल मुकर्रम की रात मे है 
कि जिस में बांट दिया जाता है जो हिकमत वाला काम और अटल कर दिया जाता है।या अल्लाह! 
मुसीबतो और रन्जिशो को हम से दुर फरमा कि जिन्हे हम जानते और नही भी जानते जब कि तु इन्हे 
सब से जियादा जानने वाला है। बेशक तु सब से बढ कर अजीज और इजजत वाला है। अल्लाह 
हमारे सरदार मुहम्मद ४५६ पर और आप у के आलो अस्हाब पर दुरूदो सलाम भेजे। सब 
खूबियां सब जहानो के पालने वाले अल्लाह के लिये है। 


Ë 9 


• 


` 
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हवाला : मदनी पन्जसुरह, ३३५ 
इस रात मे ४ रकआत नमाज पढे। हर रकआत मे अल्हम्दु शरीफ के बाद ५० मरतबा 
कुल्हुवल्लाह पढे। और १५ शाबान के दीन का रोझा रखे। 


> १२ रकाअत नमाज पढे। हर रकआत मे अल्हम्दु शरीफ के बाद १० मरतबा कुल्हुवल्लाह पढे। 
तो उसके गुनाह मआफ होंगे और 
उप्रमे बरकत होगी। 

> १४ रकआत नमाज पढे। हर रकआत मे अल्हम्दु शरीफ के बाद जो सूरत चाहे पढे। नमाज़ से 
ہہ‎ होकर दुआ मांगे। तो कुबूल होंगी। इन्शा अल्लाह तआ्‌ला 


> १०० रकआत नमाज पढे। हर रकआत मे अल्हम्दु शरीफ के बाद १० मरतबा कुल्हुवल्लाह Чё! 
हजरत ख्त्राजा हसर बसरी (रदीयल्लाहो अन्हो) फरमाते हे के मुझसे हुजुर (सल्लल्लाहो {де 
वसल्लम) के ३० सहाबाने बयान कीया के जो शख्स ये नमाज पढेगा, अल्लाह तआला उसकी 
तरफ ७० मरतबा देखेगा। और हर मरतबा उसकी ७० हाजते पुरी फरमाओगा। सबसे अदना 
(छोटी) हाजत उसके गुनाहोंकी मगफेरत है। 


> हो सके तो इस रातमे सलातुत्तस्बीह भी पढे। इसकी बडी फजीलत हे। 

चार रकात नीफल इस तरह पळहो के सुब्हानकल्लाहुम के बाद १५ बार 

sabia‏ له للا اله واه ۱ جر 
पढे अउजो, बिस्मिल्लाह, अल्हमदो और कोइ सुरह पळहनेके बाद येही तस्बीह १० बार पळहकर‏ 
रूकुअमे जायें, सुब्हान रब्जीयल अजीम पळहने के बाद रूकुअमे येही तस्बीह १० बार पढे‏ 
'फीर सीधे खडे होकर १० बार येही तस्बीह पढे,‏ 
फीर सजदेमे सुन्हान रब्बीयलआअला के बाद सजदेमे येही तस्बीह १० बार पढे,‏ 
फीर सजदेमे से सर उठकर १० बार,‏ 
फीर दुसरे सजदेमे १० बार।‏ 
(कुल ७५ बार ओक रकातमे तस्बीह होगी दुसरी रकातमे अल्हम्दोसे पहेले १५ बार येही तस्बीह‏ 

पढे, फोर आगे उपरकी तरकोबसे चार रकात पुरी करें) 


शबे कद्‌ 


> इस रातमे नवाफील पढना, कुर्जान मजञदकी तीलावत करना और तस्बीह व तहलील करना और 
इस्तगफार पढना चाहीये। जो कोइ शबे कद्ूमे इबादतको निय्यत से Te करेगा, उसकी 
बखिशिश हो जाओगी। इस रातमे जतने नवाफील पढे जा सके, बळी सआदत है। शबे कटू के 
कुछ नवाफील ये है। 
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> तहिय्यतुल-वुजुकी नीय्यतसे २ रकआत पढे। हर रकआत मे अल्हम्दु शरीफ के बाद १ मरतबा 
आयतुल-कु्सी और ३ मरतबा कुल्हुवल्लाह शरीफ पढे। तो वुजुके पानीके हर कतरेके बदले 
७०० रकआत नफल पढनेका षवाब मीलेगा। 


> ४ रकआत नमाज़ पढे।हर रकआत मे अल्हम्दु शरीफ के बाद १ मरतबा इन्न अन्जलना(सूरओ 
कदू) और २७ मरतबा कुल्हुवल्लाह शरीफ पढे। तो अल्लाह तआला इस नमाज की बरकतसे 
तमाम गुनाह मुआफ फरमा देगा और जन्नतमे जगह इनायत फरमाओगा। 


> ४ रकआत नमाज पढे। हर रकआत मे अल्हम्दु शरीफ के बाद ३ 
मरतबा इन्ना अन्झलना(सूरओ कदू) और ७ मरतबा कुल्हुवल्लाह 
शरीफ पढे। तो अल्लाह तआला मौतकी सकरात आसान फरमाओगा और कब्रके अजाबसे 
बचाओगा। 

> २ रकआत नमाज़ पढे।हर रकआत मे अल्हम्दु शरीफ के बाद ७ मरतबा इन्ना अन्जलना(सूरओ 
कदू) और ७ मरतबा कुल्हुवल्लाह शरीफ पढे। सलाम फेरने के बाद इस्तीगफार और दुरूद 
शरीफ तो अल्लाह तआला इस नमाज पढनेवालेको और उसके मां-बापको बख्श देगा। 


Os A jis hands í 

> २ रकआत नमाज़ पढे।हर रकआत मे अल्हम्दु शरीफ के बाद ७ मरतबा कुल्हुवल्लाह शरीफ 
पढे। सलाम के बाद ७ मरतबा इस्तिगफार पढे तो अपनी जगहसे नही उठेगा के उस पर और 
उसके मां-बाप पर रहमते खुदा बरसनी शुरूअ हो जाओगी। 


> ४ रकआत नमाज पढे। हर रकआत मे अल्हम्दु शरीफ के बाद १ मरतबा इन्ना अन्लना(सूरओ 
कदू) और २७ मरतबा कुल्हुबल्लाह शरीफ पढे। तो ये शख्स गुनाहोसे औसा पाक हो जाओगा के 
गोया आज ही अपनी मां के पेटसे पैदा हूवा हो और उसको अल्लाह तआला जन्नतमे १००० महल 
अता फरमाओगा। 


> २ रकआत नमाज पढे।हर रकआत मे अल्हम्दु शरीफ के बाद १ मरतबा इन्ना अन्जलना(सूरओ 
कदू) और ३ मरतबा कुल्हुबल्लाह शरीफ पढे। तो अल्लाह तआला उसको शबे कदूका षवाब 
अता फरमाओगा और उसके नफल कबुल फरमाओगा। और उसको हजरत इद्रीस, हजरत 
शोऔब, हजरत अयुब, हजरत दाउद और हजरत नूह (अला नबीय्येना व अलैहिस्सलातो 
वस्सलाम)का षवाब अता फरमा ओगा। और जन्नतमे मशरीक से मगरीब तक ओक शहर 
इनायत फरमाओगा। 


> ४ रकआत नमाज पढे।हर रकआत मे अल्हम्दु शरीफ के बाद ३ मरतबा इन्ना अन्जलना(सूरओ 
कदू) और ५० मरतबा कुल्हुवल्लाह शरीफ पढे। नमाझ के बाद सजदेमे जा कर १ मरतबा 
सुन्हानल्लाहे वल्हम्दो लिल्लाहे वला इलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढे। फिर उसके बाद जो दुआ 
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मांगे वो कबुल होगी और उसे अल्लाह तआला बेशुमार नेअमते अता फरमाओगा और उसके सब 
गुनाह बख्छा देगा। 


> ४ रकआत नमाज़ पढे।हर रकआत मे अल्हम्दु शरीफ के बाद १ मरतबा सूरओ तकाषुर याने 
अल्हाकुमुत्‌-त्तकाषुर और ११ मरतबा कुल्हुवल्लाह शरीफ पढे। तो अल्लाह तआला उसके लीये 
मौतकी सकरात आसान फरमाओगा और कब्रके अजञाबसे बचाओगा और नुरके ४ औसे सुतून 
अता फरमाओगा, के हर सुतूनमे १००० महल होंगे। 


> २० रकआत नमाज़ पढे।हर रकआत मे अल्हम्दु शरीफ के बाद ११ मरतबा कुल्हुवल्लाह शरीफ 
чё! तो वो अपने गुनाहोसे औसा पाक हो जाओगा, जैसे अभी अभी आपनी मां के पेतसे पैदा 
हुआ हो। नीझ, नमाजमे पढे हुओ हर हर्फ के बदलेमे उसके लीये जन्नतमे ओक शहर बनाया 
जाओगा। और उस शहरमे इतनी जियादह हूर होंगी जीनकी तअदाद अल्लाह तआला ही जाने। 
२ रकआत नमाज पढे। हर रकआत मे अल्हम्दु शरीफ के बाद ७ मरतबा कुल्हुवल्लाह शरीफ पढे। 
नमाजसे फारीग हो, तो ७० मरतबा 


Оа 2881 аууз ашаа 
पढे। तो अपनी जगह से उठनेसे पहेले अल्लाह तआला उसे ओर उसके मां-बाप को बख्श देगा 
ओर फरिस्तोको हुकम देगा के उसके लीये जन्नतमे बाग लगाओ, मकानात लगाओ और नहरे 
जारी करो। वो दुन्यासे उस वकत तक नही मरेगा, जब तक ये सब देख नही लेता। 


> ४ रकआत नमाज सुब्ह सादीकसे पहले पढे।हर रकआत मे अल्हम्दु शरीफ के बाद ३ मरतबा 
इन्ना अन्जलना(सूरओ कदू) और ५ मरतबा कुल्हुवल्लाह शरीफ पढे। सलाम फेरनेके बाद 
सजदेमे जा कर ४१ मरतबा सुन्हानल्लाह पढे। तो अल्लाह तआला उसको तमाम हाजते पुरी करेगा 
और उसकी दूआ कबुल फरमाओगा। 
> इस रातमे ये दुआ ज्ियादह पढे। 
अल्लाहुम्म इन्नक अफुव्बुन तुहिब्बुल,-अफव फअूफो अन्नी। या गफूरो या गफूरो या गफूर। 
> हो सके तो इस रातमे सलातुत्तस्बीह भी पढे। इसकी बडी फजीलत हे। 
चार रकात नीफल इस तरह पळहो के सुब्हानकल्लाहुम के बाद १५ बार 
Я) аза сда 
पढे अउजो, बिस्मिल्लाह, अल्हमदो और कोइ सुरह पळहनेके बाद येही 
तस्बीह १० बार पळहकर 
रूकुअमे जायें, सुब्हान रब्बीयल अजीम पळहने के बाद रूकुअमे येही तस्बीह १० बार पढे 
फीर सीधे खडे होकर १० बार येही तस्बीह पढे, 
फीर सजदेमे सुन्हान रब्बीयलआअला के बाद सजदेमे येही तस्बीह १० बार पढे, 
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'फीर सजदेमे से सर उठकर १० बार, 
फीर दुसरे सजदेमे १० बार। 

(कुल ७५ बार ओक रकातमे तस्बीह होगी दुसरी रकातमे अल्हम्दोसे पहेले १५ बार येही तस्बीह 
पढे, फोर आगे उपरकी तरकोबसे चार रकात पुरी करें) 


नमाजे जनाजाका तरीका 
मूकतदी इस तरह निय्यत करे : मै निय्यत करता हू इस जनाजे की नमाज की चार तकबीरो 
के साथ वासते अल्लाह तआला के, दुआ इस मय्यित के लिये, पीछे इस इमाम के, अब ५1 ६ कहते 
हूओे नाफ के नीचे हाथ बांधले, अब षना पढे। इमे ॐ; ९७४; के बाद ॐ) Y5 255 ६६ 
पढे फिर बगैर हाथ उठाओ ९1 ६ कहे, फिर दूरूदे इब्राहीम पढे, फिर बगैर हाथ उठाओ ДУ ДМ कहे 
ओर эп че, दूआ के बाद फीर ५14 कहे और हाथ लटका दे, फिर दोनो तरफ सलाम फैर दे। 
बालिग मर्द व औरत के जनाजे की दुआ 
७४४६8 ४558 aos (256055 555250648) 3 54001 
(24958 ४५452882-45 السلا‎ 24.5 ४५4८(८०८०.5६४/ 
EY 
तरजुमा : इलाही! बख्छा दे हमारे जिन्दा को और हमारे हर फौत शुदा को और हमारे हर हाजिर को 
और हमारे गाइब को और हमारे छोटे को और हमारे हर बडे को और हमारे हर मर्द को और हमारी 
हर औरत को। इलाही! तू हम मे से जिस को जिन्दा रखे तो उस को इस्लाम पर जिन्दा रख और हम 
मे से जिस को मौत दे तो उस को इमान पर मौत दे। 
नाबालीग लडके की दुआ 
७६६६६ GUE GN E552 Seg Es alae 440 
तरजमा : इलाही! इस (लड़के) को हमारे लिये आगे पहुच कर सामान करने वाला बना दे और इस 
को हमारे लिये अञ्ज (का मूजिब) और वकत पर काम आने वाला बना दे और इस को हमारी 
सिफारिश करने वाला बना दे और वो जिस की सिफारिश मन्जुर हो जाओ। 


नाबालीग लडको की दुआ 
Aa EGE SESS EGE SE Gel Eg 
О 





DEEN-E-NABI = 








16 





तरजमा : इलाही! इस (लडकी) को हमारे लिये आगे पहुच कर सामान करने वाली बना दे और इस 
को हमारे लिये अज्र (का मूजिब) और वकत पर काम आने वाली बना दे और इस को हमारी 
सिफारिश करने वाली बना दे और वो जिस की सिफारिश मन्जुर हो जाओ। 
कब्र पर मीटटी डालते वकत पठनेकी दुआ 
कब्रपर तीन मरतबा मीटटी डाले। 
पहली मरतबा मीटटी डालते वकत ये पड़हे 
मिन्हा ख-लकनाकुम। 
दुसरी मरतबा मीटटी डालते वकत 
व फीहा नुइदुकुम। 
और तीसरी मरतबा मीटटी डालते वकत 
व मिन्हा नुख्ेजुकुम तारतन्‌ उख्ा। 


मैयत को दफना ने के बाद ये आयते पढ़े 
मैयत के सिरहाने ये आयते पढ़े 


9०5) ४) 20 ०2) 


24 


2 ЖКА < @°7 š 
G 2 ENG sis SSS 


2 „ 277 т 29 25 22 A x 
CFCS EIT ce Gis eis 4555 a 
< ДА 59 fois ud su д É 2.92 9 2 .« 
NE) i] Sagi ४ ५5५४४ ويال خر ة هم يوقنۇنَة‎ 
Е É DP 59 29/529 .22 51 57 524542 2 Д отии ү 
‚2; 35045 0 6774 А5) 6) s| Hl 


be ७1“ 2४582 2५ G > 
मैयत के पांव की जानिब ये आयते पढ़े 
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ЛЕТ Ке ЕЧ 

CANCE AES ea 8 С, go is as 
ЕОс 
—_ 0666026 علیتا ضرا کا حملت کل الین من تیلیا‎ 


о 
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рЕЕМ-Е-МАВІ 252. 
мһаќѕарр ग्रुप में एड होने के लिए इस 
नम्बर पर 0४ लिख के मेसेज कीजिये 
9723 654 786 
9033 503 799 


http://xn--facebook-1f55Sg.com/deenenabi 
http://xn--deen-e-nabi-bS86].blogspot.in/ 


